1 तत्वबेता अपने मन से कहता है अरे मन राधा रमण का चिंतन कर स्मरण कर ये मन से
क्यों कहता है और स्मरण करने से क्या हो जाएगा संसार में लोग कहते हैं लड्डू लड्डू
कहने से कहीं पेट भरता है और चिनचिन निरंतर क्यों अरे हमको संसार का भी काम करना
है 1 शब्द में बड़ी गहराई से मैंने तत्व रखा है मन को इसलिए कहा कि वेद से लेकर
रामायण तक, हर ग्रंथ में और प्रैक्टिकल मैन संतों ने भी ऐसा बताया है कि मन एओ
मनुष्यानाम कारण बंधमोयोबंधन और मो 2 चीज हैं 1 दुख 1 सुख 1 प्रकाश 1 अंधकार हम
लोग दुखी हैं अंधकार में हैं हमको प्रकाश चाहिए सुख चाहिए आनन्द चाहिए 1 क्षण को
भी हम लोग सुखी नहीं हुए अनंत जन्म में हमारे यहाँ जीव को अनाज माना गया है अनंत
जन्म हो चुके हमारे बहु ने में बिति तानि जन मानि तव 4 जुन और प्रत्येक जन्म के
प्रत्येक क्षण में हमने 1 ही रिसर्च की है आनन्द कैसे मिले बड़ा नाटक किया हम
लोगों ने बड़ी बड़ी यकल लगाई 1 माँ हो 1 बाप हो 1 भाई हो 1 बहन हो 1 बीबी हो 1 पाती
हो संपत्ति हो अब बहुत कुछ मिला है सामान लेकिन वो नहीं मिला सुख आनंद क्यों मिला
कैसे नहीं रोज मिलता है ये धोखा है भूख लगी है रसगुल्ला खाया आनंद आ गया 6 घंटे
बाद खत्म फिर भूख लगी व आनंद चला गया अरे 1 बार खूब रसगुल्ला खा लो छुट्टी करो बाद
में फिर जब कभी इच्छा हो उसी का स्मरण कर लिया करो 1 बार माँ को बाप को बीबी को
बेटे को चिपटा लो बात खत्म रोज रोज वह बीमारी वही प्यास वही अशांति वही टेंशन हमको
भगवान थोड़ा सा देते हैं झलक 1 बार देखो 1 यह तो बड़ी छोटी सी चीज है अनंत पोट
डॉलर का भी कोई 1 मकान बनवा ले और उसमे सो जाए और 1 फुटपाथ पर सो रहा है गरीब सोने
के पहले बड़ा अंतर है लेकिन आनंद जब मिलता है सोचने और जागने के बीच में वो दोनों
को बराबर है जब आप लोग खाट पर सोते हैं तो क्या करते हैं आँख बंद करते हैं नकली आ
तकिया पर सिर अंडबंड रखते हैं हाथ पैर अंडबंड लगते हैं और सोचते हैं सो जाऊं सो
जाऊं ये जो जागने के बाद सोने में आ घुसे यह संसार का सबसे बड़ा सुख है पति कुछ
नहीं है कुछ नहीं है ये तो घोर दुखी हैं बेचारे है बाजार में नहीं जा सकते ये सुख
है ये कौन सा सुख है 1 साधारण आदमी अपना मटर गस्ती से घूमता है बाजार में पान खाके
और चाट की दुकान पर बैठ के वो तो नहीं डरता हर समय भय हर समय अतांति और शारीरिक
दुख ऑटो सब है कोई रियायत नहीं करेंगे भगवान ज्यादा खाली है गो तुम्हारा विटामिन
सी कम हो गया है भोगो अरे हम कोई हो सब को भोगना पड़ेगा आपकी माँ तेज बोलती है है
भोगो आपका बेटा आवारा हो रहा है हाँ भोगो सब भोगना पड़ता है मजबूर होगे इतना मजबूर
है ये जीव बेचारा शारीरिक दुख तो अलग हैं मानसिक दुख और बड़े बड़े काम है क्रोध है
लोभ है वो है जिया है देश हैं ये 24 घंटे पीछे पड़े हैं सबके अमेरिका का
प्रेसिडेंट हो चाहे 1 गाँव का भिकारी हो अरे स्वर्ग का सम्राट इंद्र हमारे संसार
की स्त्री में आसक्त हो गया राजा स्वर्ग का गौतम की स्त्री में संसार की हमारे
यहाँ की तो स्त्री अगर ऊपर का चमड़ा निकाल 2 तो तुम खड़े नहीं रह सकते उसके आगे
इतनी गंदगी भरी है शरीर में यह तो ऊपर से थैला लगा है चमड़े का 99 छेद शरीर में 10
10 छेद शरीर में सब से मल निकलता है रोते रहो 2 तो ये मानसिक दोस्तों इतने भयानक
हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनोरजुन ये ब्रह्म लोक तक बीमारी है तो मन से
कहता है अरे मन तू भगवान का स्मरण कर स्मरण मन करे एओ वेद कह रहा है ही और सब
बेकार है मुख से कीर्तन करते हैं जब करते हैं पाठ करते हैं पूजा करते हैं चारों
धाम यह बेकार है इससे कुछ नहीं बताओ जिस किसी ने यह सब कुछ किया हो उससे पूछो सुख
मिला दुख गया मिलेगा मिलेगा मिलेगा अरे कुछ परसेंट मिला इतने दिन कल्पबास किया
प्रयाग में रै विश्वास वेद कहा कि बंधन और मोच का कारण मन है इंद्रिया नहीं तो
इंद्रियों के कर्म को भगवान नोट नहीं करते ये संसार वाले नोट करते हैं कोई आपके घर
में आया उसकी बड़ी खातरदारी कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं मीठी मीठी बातें कर रहे
हैं उसका ये सोगान कर रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी है आप बोलेंगे मन में क्या है उसके
ये तो हम जानते तो हम लोग इंद्रियों से भक्ति करते हैं बहुत सारे लोग बड़े बड़े
पैसे वाले भी कुछ देर बैठते हैं एक्टिंग करते हैं अरे अभी देखा आप लोगों ने कुंभ
में बडे बडे लोग भी गए थे सब इंद्रियों से और गन्दगी किस्म है किस गन्दगी को आप
साफ करने के लिए ये इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं गंगा नहा रहे हैं किस लिये
हमारे मन में जो गड़बड़ी हैं वो निकले मन शुद्ध अंत करण की शुद्धि वेद से लेकर
रामायण तक सारे ग्रंथ क्या कहते हैं अंत करण की शुद्धि करो अंतकरण कैसा होता है
कैसा होता है यह पता नहीं होता है वो मोटी चीज नहीं है शरीर में साबुन लगा लो साफ
हो गया इत्र लगा लो खुशबू आने लगी लेकिन मन मन कैसे शुद्ध जहाँ से आइडिया पैदा
होते हैं फिर उससे कर्म होता है मैन मशीन तो मन है ये आदमी अच्छा है यह बुरा है
किस कारण से मन से मन जो है यही शुद्ध करना है इसको लगना है शुद्ध वस्तु में जैसे
कपड़ा में गंदगी है तो उसी कपड़े में आपका शुद्ध पानी आवे धोया जाए ऐसे ही मन में
ओ गंगा जी को लाओ भगवान को लाओ जो भी शब्द बोलो स्प्रिचुअल मन में लाओ तब तो मन
शुद्ध होगा मन में तो तुम्हारे माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा यह बीमारी है
ये भरे हुए हैं सब लोग 1 भी निकलना नहीं चाहता ये जानते हैं बडे बड़े धन वाले गए
इसी जन्म में बड़े बड़े बाप बेटे वाले चले गए बेटा जी बाप जी मर गए लेकिन फिर भी बोध
नहीं हुआ है बोध बोध माने पक्का ज्ञान दिन में 10 बार बात माँ बेटा स्टरीपाति का
अपमान मिलता है लेकिन बोध नहीं होता 5 मिनट को 10 मिनट को बोध हो गया उसके बाद फिर
सब भूल गया इतनी बेहया हैं हम लोग तो इंद्रियों की भक्ति से कुछ नहीं मिलना
क्योंकि शुद्ध करना है मन को मन में शुद्ध वस्तु आवे गड़ी गधे की कल से समझो मन
में शुद्ध वस्तु का स्पर्श हो लगातार जैसे गंदे, कपड़े में साबुन पानी का कई कई बार
संबंध हो तब वो जन्मों का मैल छूटेगा ऐसे ही मन में शुद्ध भगवान का स्मरण हो बाकी
सब अशुद्ध हैं बाप है लेकिन वो बाप माया बद्ध हैं अगर उसकी भक्ति करोगे तो बाप
कुत्ता बनेगा तो तुमको भी कुत्ता बनना पड़ेगा अरे जड़ भरत सरी के परमहंस को हिरन
बनना पड़ा हिरन के बच्चे को पाल लिया उसके लिए लिए घूमे अटैचमेंट हो गया थे और
मरते समय उस हिरन का स्मरण हुआ तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा बनना पड़ा शांति
देवब्रत देवान पितरी जांतपितिब्रता जिसमें मन का अटेचमेंट होगा मन का मरने के बाद
वहीं जाओगे तो सब अशुद्ध हैं अरे बड़ा प्यार करता है बाप बेटा करता होगा प्यार तुम
भी करो ठीक है लेकिन परिणाम जो होगा मरने के बाद वो जहाँ प्यार होगा वहीं जाओगे
तुम अगर शुद्ध, वस्तु से प्यार करेगा प्यार इंद्रियों वाला नहीं मन वाला प्यार कमी
नारि प्यारे जिमी लो जिमि दाम वो अंदर से प्यार जिसके बिना रहा न जाए वो प्यार
होता है आप लोग जानते हैं संसार में प्यार करते हैं कम ज्यादा कुछ टेम्परेरी मछली
पानी से प्यार करती है बाहर निकाल 2 देखो मन का ही 1 मात्र करता धरता होने का
स्वरूप है इंद्रियों का नहीं संसार वाले इंद्रियों का कर्म उसका महत्व उसी का दंड
उसी का अपराध मानते हैं ये तुम्हारे हाथ में मर्डर किया ये बाहर की इंद्रियों का
भगवान मन को नोट करते हैं अर्जुन हजारों लाखों, करोड़ो मर्डर करता है भगवान नोट
नहीं करते co tsmatsrvesuकalet mamनुsmarohtpa विसमान लोक, नति न निबध्यते हनुमान
ने ब्राह्मणों का बल इतना कर डाला, लंका में जला दिया लंका राम ने नोट नहीं किया
बल्कि ये कहा कस्चोनाबामरणनोबयम हनुमान जी तुम्हारे 1 उपकार से मैं प्राण दे दूं
तो भी वर्ण नहीं होंगा फिर बहुत सारे उपकार हैं डाटा तक नहीं तुमने किसकी परमिशन
से लंका जला दिया वेवी ने कहा उबेद कहता है मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोच ब्रह्म
बिंदु परिषद त्रिपुरा तापनियों परिषद में भी यह मंत्र है मन एव मनुष्य नाम
शाठ्याइनी उपनिषद ने भी यह मंत्र है मनो मनुष्य नाम, कारण बंध मोक्ष यो मैत्रायणी
उपनिषद ने भी यह मंत्र है मन्यु मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष यो इसी अर्थ में इन्हीं
शब्दों में नारदपुराण में, बेदव्यास ने भी कहा है मनु मनुष्य नाम कारण बंधमो्षयो
आदि जगत गुरु शंक्राचारज ने भी पंचदशी में इन्ही शब्दों में कहा है मन मनुष्य नाम
कारण बंद मोक्षयो अरे मनुष्यों मन को पकड़ो यही चोर है यही मारने वाला यही तारने
वाला भगवान और कुछ नहीं चाहते संसार मन नहीं चाहता कर्म चाहता है कोई स्त्री सबेरे
सोते रहे और पति कहे अरे उठो 6 बज गए अरे सोने 26 बज जाए यार 7 बज गए अरे क्या हुआ
है तुझको नाश्ता नहीं बनेगा अरे बनता रहेगा नाश्ता अरे पागल हो गई गुस्से में चला
गया ऑफिस लौट के आया उसी गुस्से में फिर भी नहीं पूछा चाय पी लो कंट्रोल से बाहर
हो गया पति को तबियत खराब है क्या है बोलना नहीं तबियत तबियत ठीक है प्यार करो आओ
प्यार करो दुग गई अस्पताल भेजो इसको क्या बकबक कर रही हैं खाना नाश्ता गोल हैं
प्यार करो ठीक ठीक खाना खिला 2 ठीक ठीक हर 1 का पाप पती का बेटे का बाप का सबका
काम कर 2 हमारा बेटा तो सम कुमार है बड़ी बड़ी तारीफ करेगा ओ संसार मन और कहीं प्यार
करे है करने 2 पती को क्या मालूम बाप को क्या मालूम मेरा मन किसको प्यार करता है
लेकिन भगवान तो उसी मन के पास बैठा है पनासवजासखायाबेद कहता है अन्दर बैठा है सदा
ओ ऐसा बाप है हमारा जो 1 क्षण को साथ नहीं छोड़ता है जब माँ के पेट में जीव आता है
बाहर से तो भगवान साथ आते है अपने आप कैसे आएगा बिचारा उसे क्या पता है हमारे क्या
कर्म है कहा जाना चाहिए भगवान उसको पकड़ के ले आते है तुमने बेटा अच्छा कर्म किया
है इस घर में जाओ इस माँ के पेट में तुमने खराब कर्म किया है बेटा तुम जाओ कुतिया
के पेट में हम साथ चलेंगे 1 बाप के 4 बच्चे 4 प्रकार के आइडियाज वाले क्यों होते
हैं ये भगवान कराते हैं भगवान कराते या अन्याय अन्याय नहीं है यह पूर्व जन्म के
संस्कार माने उसका फल देते हैं भगवान पूर्व जन्म में इसने राधारमण का स्मरण किया
है इसलिए उसका अच्छा फल दे रहे हैं भक्त के घर में जन्म दे रहे हैं बड़ा शराबी
कबाबी रहा है पूर्व जन्म में इसको दंड देना है ये सारा काम करता है हमारा बाप बिना
हमारे कहे बिना पे दिए 1 भगवत प्राप्ति कर चुका है तुलसी सूर मीरा कबीर और 1 गाली
देता है भगवान को लेकिन भगवान यह नहीं कहते कि ये पृथ्वी महा, पुरुषों के लिए है
तुम हमको गाली देते हो बाहर जाओ ये पानी जो महापुरुष पीता है तुम भी पियो बेटा
हमारे संसार में कोई बेटा बाप को खाली गाली दे दे हो निकाल बाहर करे भगवान ऐसा
नहीं करते मरने के बाद भी साथ जाएगा जन्म में भी साथ आएगा सदा साथ रहेगा हम नहीं
जानते इसलिए नहीं मानते अज्ञान के कारण उसका फल भोग रहे हैं ये 84 लाख प्रकार का
जेल है भगवान का हम लोग अपराधी हैं दंड भोग रहे हैं भगवान कहते हैं मेरा स्मरण कर
ले हम छोड़ देंगे माफ कर देंगे हम सब पाप, भूमोोश्यामी अर्जुन केवल मेरी शरण में
आजा मन को मैं ये ओ मन आधतोमईबुद्िनिबेशय हम शरीर नहीं चाहते वो संसार को दे वो
चाहता है हमको मन दे 2 जैसा है वैसे दे 2 बन ठन के न आओ मोह कपट छल छिद्र न भावा
जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है भूख लगी रो दिया मच्छर ने काटा रो दिया पेट
में दर्द हुआ रो दिया अम्मा समझे क्या है क्यों ये तो अलग होती है माँ उसको
बददमीसीरो रहा है है और पिला दिया दूध लेकिन भगवान तो सर्वांतर जामी सर्वग्य, सर्व
शक्तिमान है वहाँ गड़बड़ नहीं होती वो कहते हैं भगवान के बस स्मरण करो मेरा मैं और
कुछ नहीं चाहता अब अगर तुम्हारी आदत है की कुछ देंगे अपने पत्र पुष्प फल तो अरे तो
दे 2 बाबा पानी तो हमारा फ्री में है हम भाव को खाली पकड़ेंगे सामान को नहीं हीरों
की माला पहना रहा है तो उस पर कृपा कर 2 तुमको हमने खरबपति बनाया है हीरों की माला
पहनाओ ड्यूटी है तुम्हारी लेकिन 1 गरीब बिचारा बेकारी है इतना दयालु है वो कुछ
नहीं मानता आँसू मानता है जैसे नवजात शिशु उसी अवस्था में फिर जाना होगा 1 दिन सब
छल कपट जो इकट्ठा किया जिंदगी भर फेंको भगवान के आगे संसार के आगे नहीं संसार के
आगे चालाक बने रहो ताकि संसार चले लेकिन भगवान के आगे नवजात शिशु बन जाओ बस सब
कूड़ा कचरा निकालो जितने भी संसार का ये माइक सामान है ये सब माँ बाप बेटा बीवी सब
सामान ही है उनको अंदर से निकाल बाहर करो अब भगवान को लाओ शुद्ध हैं और कुछ नहीं
मानते इसलिए कह रहा है आयमन राधा रमण का स्मरण कर और छिन नहीं करेगा अगर तो क्या
होगा जानता है जैसे कोई कपड़े में साबुन लगाया और उसको सुखाया और हाँ थोड़ा सा मैल
छूटा है फिर डुबो दिया गंदगी में पैर धोया फिर सुखाया यही कर रहे हैं हम लोग आधा
घंटा 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा हम भगवान की भक्ति कर भी ले तो बाकी टाइम में संसार की
भक्ति करने लगते हैं क्योंकि मन चुप नहीं रहेगा वो तो प्रतिक्षण कर्म करता है अगर
भगवान की ओर न लगाओगे तो संसार में उसको जाने की आदत है आदत जाएगा उसे कोई रोक
नहीं सकता तो फिर गंदा हो गया इसलिए कहते हैं छिन्न छिन्न बार बार बार बार लगाने
को पीछे पड़ जाओ किसी को अभ्यास कहा है गीता में अभ्यास ते, अरे, ब्रह्मचारी माने
क्या सदा ब्रह्मचारी सत्यवादी मैने क्या सदा सत्यवादी हम 23 घंटे सत्यवादी रहते
हैं तो तुम्हारा नाम हरि चन्द्र की डायरी में लिखवा दे अरे तुम 1 घंटे में पता
नहीं कितने झूठ बोल जाते हो इसलिए छिन्न एकदम नहीं होगा अभ्यास से बार बार भगवान
में लगाओ बार बार उनको लाओ बार बार उनको लाओ फिर संसार आ जायेगा फिर हटाओ फिर आओ
हटाओ लगाओ हटाओ लगाओ इसी को अभ्यास और बैरागी कहते हैं तब फिर लगने लगेगा ये बड़े
बड़े शराबी आप लोग जो देखते हैं ये पैदा होते ही शराबी नहीं हो गए किसी ने पैदा
होते ही कहा शराब लाओ माँ का दूध नहीं पिएंगे बेमनी से पिलाया दोस्तों ने चोरी से
अरे पिताजी सुनेंगे तो मार डालेंगे अरे पिताजी कहाँ बैठे हैं पिले अब 1-2-4 10 दिन
पीते पीते पीते पियकड हो गया अब वो कहता है माँ बाप बेटा भी भी सब बेच देंगे शराब
नहीं छोड़ेंगे जड़ वस्तु ने पकड़ लिया चेतन जीव को तो भगवान का अगर हम इसी प्रकार
लगातार बार बार बार बार स्मरण करे वो तो आनंद सिंधु हैं वो पकड़ लेगा तो फिर क्या
छोड़ेगा कौन छोड़ेगा वो भी नहीं छुड़वा सकता सूरदास कहते हैं हृदय से जब जाओगे मर्द
बदाऊंगोतो तुम्हारी हिम्मत हो निकल जाओ देश तुम मन ही सब कुछ है मन की भक्ति करना
है मन से स्मरण करना है भगवान का ये मंत्र रट लो फिर जाओ मंदिर में जाओ मस्जिद में
जाओ कहीं जाओ लेकिन मन लगाओ भगवान में भगवान का कोई नहीं है लेकिन मन लगाओ मन में
लाओ इसलिए यहाँ कहा गया है सुमेर कर मन राधारमन का थैंक यू
